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घर में सजाए रखते हैं गमलों में कॅकटस 
बाहर तलाश करते हैं ताजा गुलाब हम। 
(पृतपाल सिंह बेताब) 
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यह गजल - संग्रह उद्दू शायरी के उन तमास 
चाहते वालों को सादर समर्पित है 
जो उदू - फारसी लिपि 
से वाकिफु 


नहीं हैं। 


“र कबूल उफ़तद जहे इज्जो TT” 


पृतपाल सिंह “बेताब” 
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भूमिका 


पृतपाल सिंह 'वेताव' ने गजल की जमीन में ग़ैर-मतवक़क़ा' फूल 
खिलाए हैं। सब से पहली बात तो यह कि वो जुबान में किसी 
रसूमियात^ के पाबन्द नहीं हैं । वो नामानूस? अलफ़ाज भी बेतकल्लुफी 
से बरत लेते हैं और ग़ज़ल की मानूस रिवायती रख रखाव वाली 
लफ़ज़ियात भी उन की दसतरस में है। लफ़ज़ियात का यह तन्वा 
किसी तेजी-ए-तवअ5 के इजहार या जहानत के बजाए चालाकी से काम 
निकालने की खातिर नहीं है। इस तनव्वा के ज़रिये तख़लीकी फ़वायद० 
हासिल होते हैं। कभी तो लगता है कि शायर (प्रथम पुरुष) थक हार 
कर ऐरो उसलूव” में अपनी वात कह रहा है जो खुद ही तजरुबे मुशाहिदे 
इन्सानी अमल की नाक़दरी जाहिर कर दे । महसूस होता है वह जान 
बूझ कर बुजन्द आहँँगी तर्क कर के आम जुबान इस्तेमाल कर रहा है :- 
कितने युगों की am है इस कोहसार पर 
बातिन में इस के अत्र कोई लावा नहों रहा। 
दुनिया-ए-रंग-ओ-ब्‌ से किनारा नहों किया। 
अच्छा किया जो हम ने दिखावा नहीं किया। 
खोदी थीं हम ने अपनी रिवायात के लिए 
यह क्या हुआ कि हम इन्हीं कबरों में गड़ गए । 
कोई चौदह बरस को बात नहीं 
मेरा बनबास एक जीवन है। 
आदमी रास्ते बदलता है। 
फ़लसफ़ साथ-साथ चलता है। 


इन शेरों में सादगी बड़ी गहरी few का परदा है। यह भी गौर 
कीजिए कि इन सब अशआर में किसी fen की नाकामी का जिक्र है। 
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यह नाकामी वेताब की शायरी में जाती नाकामी, फ़लसफ़ा, सियासत की 
नाकामी, तहजीव-ओ-सक्राफ़त की नाकामी की शकल में जगह जगह नज़र 
आती है। इस में तलखी का जायक़ा कम हूँ TT की गहराई जियादा 
है। इन गजलों में तफ़क्कुर के साथ साथ महजूनी? का रंग भी हे. :- 
बो कत्ल करता है एक-एक दिन में सो-सौ बार 
कभी - कभी तो मझे ख॑बहा'? भी देता है। 


शिकवा करूँ तो किस से करूँ अपने हाल का 
सेरा सफ़र है पांव मिरा आबला मिरा। 


एक बूँद पानी की रेत में नहीं ठहरी 
में भी किन जुमीनों पर अबर बन के बरसा हूँ । 


उस ने बदल के रख दिया नक्शा मिरा तमाम 
सब हो चुका तो पूछ रहा है रजा fatty 


मछली ने हम को सारे खजाने दिखा दिए 
आता न था उभरना भगर डूब कर हमें। 


वक्‍त और मुकाम से न कभी हम गुजर सके 
गुज्रे मुकाम-ओ-वक्त BHA रसम-ओ राह में। 


दीवार-ओ-दर खड़े रहे बाहर उसी तरह 
और जुलजूला, मकान के अन्दर उतर TAT! 


ये और इन की तरह के कितने ही अशआर हैं जिन में इजहार की 
gear, आहेँग की सलावत'! खुद-तर्जमी से इन्कार और मुश्किल 
मजमून को पुरा-पूरा व्यान कर देने का ढंग ऐसे कलासीक़ी मिजाज का 
पता देता ह जिस ने हाल को पूरी तरह वरता है और माजी को पुरी 
तरह aan किया है। इन ग़ज़लों का शायर इतना AG रखता है कि हूर 
मुखालिफ़ सानिहे! हर अधूरी बात हर नाकाम कोशिश को बरदाश्त 
कर्‌ जाए और फिर उसे शेर्‌ का रूप दे । 
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पृतपाल सिंह 'वेताव' के यहाँ महजूनी!? और कभी कभी मायूसी 
तो है लेकिन शिकस्त नहीं । एक बात यह भी है जहाँ उन के कलाम में 
मुखतलिफ़ तरह की कोशिशों की नारसाई का अहसास होता है, वहाँ 
इन्सानी तअल्लुक्रात की नाकामी या शिकस्त का अहसास विल्कुल नहीं 
होता । ऐसा लगता है कि नाकामियों के इस वसी (अ) Gest में भी रूह 
और दिल के बनाए हुए रिश्ते उस्तवार हैं :- 


दाग्र-ए-दिल-ए ख़राब शबों को जले हें “मीर” 
इश्क इस खराबे में भी चराग इक जला TAT! 
(मीर तकी मीर) 
पृतपाल सिंह 'वेताब' शिदूदत-ए-अहसास के शायर हैं । लेकिन जो 
चीज़ उन्हें साहिब-ए-तमकीन!* रखती है वो गालिबन यही रूहानी और 
इन्सानी रिश्तों के दवाम'5 और इन के मुवस्सिर!० होने का तजर्वा है 


जो उन की ग़ज़ल में तहधारा की तरह चुपचाप इस की गहराईयों को 
सैराब करती है :- 


उस की खामोश झील में “बेताब” 
एक पत्थर मिरी सदा कां हैं। 


तेज लहरें किनारे तोड़ती हैं 
और पुल इक ख़मौश बर्धन हैं। 


आती जाती हैं किश्तियाँ “बेताब” 
कभी दरिया को पार कर देखो। 


सुस्त हैं दरिया बज़ाहिर इस में उतरोगे तो फिर 
aq लहरें देखना इस की रवानी देखना | 


पृतपाल fag 'बेताब' की दुनियाँ में बहुत शिकस्त-ओ-रीख्त हुई 
है । यानी जिस दुनिया का जिक्र उन की ग़ज़ल में है वो इसतिक़्लाल!९ 
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पज़ीर नहीं है। लेकिन इस अद्म!? इसतिक़लाल”? का नतीजा अभी 
वाज़ह नहीं हुआ है। इस वक़्त तो इस गजल में दुनियाँ दिगर-गू”“ है 
और धोखे-बाज (4०००६००) है । लेकिन खुद वो शख्स (प्रथम पुरुष/ 
शायर) जो इस दुतिया का तजरुवा कर रहा है उस का आलम (दिगर-गू' 
नहीं, ये बहुत बड़ी बात है) 


इलाह्‌-आबाद शमस-उर-रहमान फ़ारूकी 
(सरस्वती सम्मान) 


(1) गैर-मुतवक्क्का- जिस की उमीद न हो, उमीद से बहुत जियादा 
(2) रसूमियात--जाबिता, प्रम्परा (3) नामानूस--अजनबी, वेगाना 
(4) तनब्त्रा--भांति-भांति प्रकार का होना, (5) तवअ--तवीअत, 
मिजाज (6) फ़वायद--फ़ायदे (7) उसलूब-तरीक्रा, तर्ज, रविश, 
शैली (8) तफ़क्कुर -- चितन (9) महजूनी — ग़म, रंज 
(10) खूःबहा--खून की क़ीमत, मरने वाले की जान का मुआविज़ा जो 
उस के वारिसों को दिया जाता है (11) सलावत--मजबूती 
(12) सानिहा -- दुरघटना (13) महुजूनी -- ग़म, रंज 
(14) तमकीन-ताक्त, जोर (15) दवाम--हमेशा क़ायम रहना 
(16) मुवस्सिर--असर करने वाला, कारगर (17) रीख़्त--टूट फूट, 
बिखराव (18, 20) इसतिक़लाल--दृढ़ता, धीरज (19) अदम-- 
ना होना (21) दिगरगू--उलट पलट, बदला हुआ । 
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मुकहमा 


आज से कुछ समय पहले जब उर्दू शायरी में आधुनिकता का रूझान 
आम हुआ तो तकनीकी और तथा-कथित आधुनिक कवियों का एक हुजूम 
मंजर-ए-आम पर आ गया। वक्त THAT गया और इस हुजूम में 
इज़ाफ़ा होता गया लेकिन इस हुजूम के साथ ही साथ कुछ ऐसे शायर भी 
सामने आए जिन्होंने सच्ची और खरी शायरी के खज़ाने में इज़ाफ़ा 
किया। उन शायरों में पृतपाल सिंह “बेताब” का नाम बड़ी अहमियत 
रखता है । 


पृतपाल सिंह “बेताव” की शायरी के बेशुमार गुण पाठकों को 
मुतास्सिर करते हैं। इन गुणों के वारे में aga कुछ कहा जा सकता है । 
लेकिन मैं यहाँ केवल इतना ही कहूंगा कि उप्रोक्त तकनीकी और तथा« 
कथित आधुनिक शायरों के हुजूम में जित चन्द शायरों को सही माअनों में 
आधुनिक चितन का कवि कहा जा सकता है उन की फ़हरस्त कितनी ही 
छोटी क्यों ना हो वह पृतपाल सिंह “बेताब” के नाम के बगैर मुकम्मल 


नहीं हो सकती | 


बेताब का कलाम एक मैखाना-ए-शेर की हैसियत रखता है और 
यह कलाम केवल अपने अन्दर के सफ़र और अपनी ज्ञात के इजहार का 
aaa ही नहीं waar बलकि कलात्मिक बारीकियों के उन गुणों को भी 
अपने अन्दर समेटे हुए है जो तबीअत पर WT देने से नहीं बलकि शेरों 


के साथ ही बेसाखता शायर के दिल पर नाज़िल होते हैं और शेरियत में 
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पज़ीर नहीं है। लेकिन इस ae’? इसतिक़लाल”? का नतीजा अभी 
वाज़ह नहीं हुआ है। इस वक़्त तो इस गजल में दुनियाँ दिगर-गू”! है 
और धोखे-बाज़ (deceptive) है । लेकिन खुद वो शख्स (प्रथम पुरुष/ 
शायर) जो इस दुनिया का तजरूवा कर रहा है उस का आलम (दिगर-गूः 
नहीं, ये बहुत बड़ी बात है) 


इलाह-आबाद शमस-उर-रहमान फ़ारूकी 
(सरस्वती सम्मान) 


(1) गैर-मुतवकक्रा- जिस की उमीद न हो, उमीद से बहुत जियादा 
(2) रसूमियात-जाविता, प्रम्परा (3) नामानूस--अजनबी, वेगाना 
(4) तनव्त्रा—भांति-भांति प्रकार का होना, (5) तबअ---तबीअत, 
मिजाज (6) फ़वायद--फ़ायदे (7) उसलूब--तरीक़ा, तर्ज, रविश, 
शैली (8) तफ़क्कुर -- चितन (9) महजूनी — गम, रंज 
(10) खू'बहा --खून की क़ौमत, मरने वाले की जान का मुआविज्ञा जो 
उस के वारिसों को दिया जाता है (11) सलाबत--मजबूती 
(12) सानिहा — दुरघटना (13) महुजूनी — गम, रंज 
(14) तमकीन-ताक़्त, जौर (15) दवाम-हमेशा क़ायम रहना 
(16) मुवस्सिर--असर करने वाला, कारगर (17) रीख्त-ट्ट फूट, 
बिखराव (18, 20) इसतिक़्लाल--दृढ़ता, धीरज (19) अदम-- 
ना होना (21) दिगरगू"--उलट पलट, बदला हुआ | 
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मुकहमा 


आज से कुछ समय पहले जब उर्दू शायरी में आधुनिकता का रुझान 
आम हुआ तो तकनीकी और तथा-कथित आधुनिक कवियों का एक हुजूम 
मंज़र-ए-आम पर आ गया। वक़्त गुज़्रता गया और इस हुजूम में 
इज़ाफ़ा होता गया लेकिन इस हुजूम के साथ ही साथ कुछ ऐसे शायर भी 
सामने आए जिन्हों ने सच्ची और खरी शायरी के खज़ाने में इज़ाफ़ा 
किया । उन शायरों में पुतपाल सिंह “बेताब” का नाम बड़ी अहमियत 


रखता है । 


पृतपाल सिंह “बेताब” की शायरी के बेशुमार गुण पाठकों को 
मुतास्सिर करते हैं। इन गुणों के वारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। 
लेकिन मैं यहाँ केवल इतना ही कहूंगा कि उप्रोषत तकनीकी और तथाऽ 
कथित आधुनिक शायरों के हुजूम में जिन चन्द शायरों को सही माअनों में 
आधुनिक चितन का कवि कहा जा सकता है उन की फ़हरस्त कितनी ही 
छोटी क्यों ना हो वह पृतपाल सिंह “बेताब” के नाम के बगैर मुकम्मल 


नहीं हो सकती । 


बेताब का कलाम एक मैखाना-ए-शेर की हैसियत रखता है और 
यह कलाम केवल अपने अन्दर के सफ़र और अपनी ज्ञात के इज़हार का 
जायक़ा ही नहीं रखत। बलकि कलात्मिक बारीकियों के उन गुणों को भी 
अपने अन्दर समेटे हुए है जो तबीअत पर जौर देने से नहीं बलकि शेरों 


के साथ ही वेसाखता शायर के दिल पर नाज़िल होते हैं और शेरियत में 
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हल कर कलाम को दिलकश और दिल आवेज बनाते चले जाते हैं। इस 
तरह के शेयरों की यहां जियादा मिसालें देने की ज़रूरत नहीं है केवल 


कुछ शेर जो याद आ रहे हैं, पाठकों के लिए पेश कर रहा zo 


पढ़ते रहे हमेशा पुरानी किताब हम। 
और ढूँढते रहे हैं नया कोई बाब हम। 


हम बस गए वहाँ मगर आबाद ही न पए 
कुछ शहर वो जदीद था कुछ हम कदीम थे । 


उस ने बदल के रख दिया नक्शा मिरा तमाम 
सब हो चुका तो पूछ रहा है रजा मिरी। 


कुछ देर वो परिंदा उड़ाता रहा हमें 
फिर यूँ हुआ कि भूल गए अपनी चाल हम। 


Sto (Sto) जगन नाथ “आजाद” 
जम्मू तवी | 
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दर्शन की नब्ज परखता कवि 


अपनी ही तरह के आदमी हैं पृतपाल सिंह और अलग से Aes जाने 
वाले शायर हैं बेताब । उनकी स्मृतियां लाजवाब हैं। उनके सवाल ज़रूरी 
हैं उनकी पड़ताल तटस्थ है । उनकी अस्मिता में सांझी-संस्कृति की अनुगूंज 
है। उनके तेवर वेखौफ़ हैं। उनकी टिप्पणियां वेचैन कर देने वाली 
होती हैं। मंझोले He का यह वरिष्ठ नौकरशाह एक तीखी नज्ञर का 
मालिक है। भूरी दाढ़ी और नफ़ीस कपड़ों संग दमकता चेहरा और 
शरारती मुस्कान के पीछे एकदम सधे ढंग से रियेक्ट करने की प्रकृति । 
शब्दों का साक्षी । जुवानों की राजनीति से परे। पारदर्शिता को थमाने 
वाला | उर्दू कविता को जीने वाला। जम्मू के नाम को देश के दूसरे 
कोनों तक खींच ले जाने वाला। Aare’ जी में ऐसा बहुत कुछ है जो 
उन्हें एक सही रचनाकार के रूप में स्थापित करता है | 


विभाजन का क़हर उनके परिवार पर भी टूटा और पुंछ का यह 
सिख-परिवार रिफ़ियूजी होकर एक असे तक भटकता रहा । सन्‌ 1949 
में, अंबाला में बेताब” जी का जन्म हुआ। दसवीं तक की शिक्षा 
फ़िरोजपुर में हुई तथा सन्‌ 1964 में जम्मू आ गए। यहीं के साईस 
कॉलेज में पढ़ते हुए सन्‌ 1969-70 से लिखना शुरू किया। पहला 
मुशायरा सन्‌ 1974 में पढ़ा और छपने-छपाने का सिलसिला शुरू a 
गया । “सुब-ए-उम्मीद! (मुंबई), “अवराक्‌” (लाहौर). “अलफ़ाज 
(अलीगढ़) व “शब खन? फिर “सतुर? “आजकल” (दिल्ली) और 
“मयार” व “तनाज्ञुर' जैसे कई उर्दू रिसाले । भारत भवन, भोपाल ने 
जो “कवि भारती” नामक श्रृखला प्रारभ की थी उसकी दूसरी ही कड़ी 
में, सन्‌ 1990 में उर्दू-कवि के रूप में भाग, इत्यादि। सन्‌ 1980 में 
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पहला काव्य संकलन "पेश खमा? छपा जो सन्‌ 1981-82 में जम्मु“ 
कश्मीर कल्चरल अकादमी के पुरस्कार से पुरस्कृत भी हुआ। इस 
पुस्तक के शीर्षक के पीछे वही अर्थ है कि, जब ईरान के लोग युद्ध पर 
fanaa थे तो जहां जंग होनी होती थी वहां फ़ौज की निशानी के तार 
पर, एक खैमा पहले से आगे लगाया जाता था। सन्‌ 1984 में दूसरी 
पुस्तक “सराब-दर-सराब? (मृगतृष्णा) छपी व सन्‌ 1995-96 में 
“खदरंग? हमारे सामने आयी । कुछ प्रतिनिधि कविताओं का अनुवाद 
अज़ीज़ परिहार ने “द थर्ड स्टँड? नास से किया हैं और देवनागरी में यह 
काव्य-संकलन HATA ओर गुलाब” शीघ प्रकाश्य है। अन्य पुरस्कारा 
सहित, हाल ही में उन्हें जम्मू-कश्मीर सरकार की ओर से, साहित्य के 
लिए “बेस्ट ईको vate’ से सम्मानित किया गया है। 


मुझे याद आता है कि पिछले दिनों उन्होंने “पंजाबी लेखक सभा, 
आर. एस. पुरा” के एक सेमीनार में ग़ज़ल पर बेहद सूचनाप्रद पत्र पढ़ा 
था जिसका शीर्षक ही बेहद चौंकाऊ था: '“ग्रजुल-कविता दी इक 
वणगी” । कविता से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह एक आवश्यक आलेख 
है। इसमें से कुछ पंक्तियां बांट रहा हूं, 'ग़ज़ल भारत में फ़ारसी शायरी 
के जरिए आई है। अमीर ख़सरो जैसे प्रारंभिक भारतीय शायर ऐसी 
ग़ज़लें कहते रहे हैं कि शे'रों का एक मिसरा फ़ारसी का दूसरा हिंदवी का 
होता था । उर्दू भाषा के बिकास के साथ-साथ ग़ज़ल भी पहले हिदवी, 
फिर उर्दू में रची जाने लगी। फ़ारशी में भी ग़ज़ल अरबी जुबान के 
माध्यम से दाखिल होती है । ....ग्ज़ज दरअसल एक कविता नहीं बल्कि 
कुछेक कविताओं का गुलदस्ता होती है। ....असलोयत तो यह है कि 
फ़ारसी व उर्दू ग़ज़ल में आरंभ से ही दर्शन, अध्यात्म, मनोविज्ञान तथा 
कई अन्य विषयों से संबंधित शे'र कहे जाते रहे हैं। ....ग़ज़ल बहुत ही 
नाजुक सिनफ़ है। इसकी नज्ञाकत को बरकरार रखते हुए यदि कोई शायर 
नये से नये विषयों को इसमें प्रवेश करा सके तो यह बहुत बढ़िया बात है । 
ae हिन्दी पिंगल के छंद में भी कही जा सकती है। मेरा निजी 
विचार है कि शायद खलील बिन अहमद, भारतीय पिंगल व संगीत से 
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परिचित था, कि उतने अरबी qt इन दोनों भारतीय विद्याओं की 
सहायता से कायम की हों । मुझे पदका यक्कीन है कि भारतीय पिंगल व 
भारतीय शास्त्रीय संगीत, आठवीं सदी के खलील बिन अहमद के काल 
से बहुत पहले के समय से संबंधित हैं । ...अरूज़ का ज्ञान होना किसी 
व्यक्ति के लिए विद्वता का प्रमाण ब गौरव की बात है परन्तु यह तु 
जरूरी नहीं कि प्रत्येक शायर को अरूज़ का ज्ञान भी हो । अरूज़ एक 
स्वतंत्र विद्या है, गणित के विषय की तरह । यदि कोई आदमी he 
का ज्ञान अजित करके शायर बनना चाहे तो वह फ़ायबुन-फ़ायलुन की 
चक्रधिस्ती में ही फंसा रहेगा। 


इसी तरह से यह सुलझा हुआ कवि मानता है कि उर्दू साहित्य, 
भारतीय साहित्य का अभिन्न अंग है । वह मानता है कि उर्दू वालों का 
एक अलग वर्ग तैयार किया गया है जिसमें उन लोगों की जगह है ही नहीं 
जिनकी कि मातृभाषा उर्दू नहीं है, हालांकि ये निष्कासित लोग उर्दू-प्र मी. 
ही नहीं उर्दू लेखक भी हैं। “बेताब” इस तरह की राजनीति के सख्त 
ख़िलाफ़ हैं। वे मानते हैं कि भाषा, जाति, धर्म, रंग व नस्ल भेद से परे है। 
इसी तरह से साहित्य के विकास के लिए वह अनुवाद को जरूरी मानते 
हैं। वेशक ग़जुल अपने मीटर, क्राफिया व रदीफ़ के शिल्प के कारण 
अनूदित होनी असंभव है किन्तु कविता भी अनुवाद के जरिए स्वयं को 
संप्रेषित कर सकती है। “बेताब” मानते हैं कि उर्दू कहानी बीसवीं सदी 
की ही देन है तथा उर्दू-आलोचना गुटबंदी का शिकार है। यहीं वह 
रौग्रेसिव व जदीद लेखकों के आपसी मनमुटाव का ज़िक्र करते हुए बताते 
हैं कि सन्‌ साठ के प्रगतिवादी लेखकों के उपरांत सन्‌ सत्तर में ही जदीद 
(आधुनिक) लेखक सामने आए। इसके उपरांत जो तीसरी पीढ़ी आई 
वह इस लहजे से आज़ाद रही कि उसमें तरक्की पसंद भी रहे व आधुनिक 
भी । यहीं वह शहरयार, कुमार पाशो, मु्तीर नियाजी, असद 
बदाऊनी ग्यास अहमद, सलाहु-दीन परवेज व शीन काफ़ निजाम 
का नाम गिनाते हैं। वह सवाल दाग़ते हैं कि यह उत्तर आधुनिकता 


कया है ? क्या किसी लेखक को दर्शन के हिसाब से जबरदस्ती लिखवाया 
CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


16 


जा सकता है ? फिर आधुनिकता तो कभी न खत्म होने वाली स्थिति 
बिशेष है। हमारे यहां उत्तर-आधुनिकता क्या हुई भला ? 


“बेताब” कहते हैं कि वे उर्दू में तो किसी की शायरी से मुतास्सिर 
नहीं किन्तु मौरा को कविता उनके अंतमंन में प्रवहित होती रहती है । 
संभवतः इसीलिए एक खास तरह का अध्यात्म व रहस्यवाद उनकी शायरी 
में है जो अमूमन प्रथम पुरुष वाले लहजे से होकर ब्रह्मांड में फैल जाने 
वाले अस्तित्ववाद तक पहुंचती है। दर्शन बार-बार “बेताब” की कविता 
में दस्तक देता मिलता है “में कि मंजिल भी हूं, निशां भी हूं ।? उन 
की कविता में पानी । सांप की बार-बार मौजूदगी wags को ही 
रेखांकित करती है। “मन आंगन का पिंजरा में, उसमें कंद परिदा 
में / बन में रस्ता भूल गया, दूर देश का राजा में !? की तर्ज पर 
गुरुवाणी या भकत कवियों की संवेदना को अजित करना इनका हासिल 
है। दूसरी ओर का उजाला या मछेरों को जाल मिलने की ख्वाहिश के 
साथ मछली के लिए भी शऊर तथा जेर ए आब की तमन्ना रखने वाले 
इस शायर के पास हालांकि खुद का अजित किया ज्ञान है किन्तु उनका 
अध्यात्म शायरी को बहुत कुछ इल्हाम के नजदीक ही रखता है । गुरु 
नानक, रविदास व कबीर की शायरी के उद्धारण रखते हुए “बेताब” 
मानते हैं कि कविता समाज को बदलने में सहायक होती ही है । शायरी, 
जनमानस के मुहावरे ही लेती si वह सीधी जुबान के पक्षधर हैं 
और अपनी कविता से समाज की सेवा करना चाहते हैं। हालांकि हिन्दू 
मिथक की बात करने पर उर्दू वाले उनसे नाखुश हैं, फिर भी वह मानते 
हैं कि उनकी कविता आम आदमी के पास जाती है क्योंकि उसमें, 
उसे अपनी रंगत मिलती है । 


जम्मू तवी मनोज शर्मा 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


17 


O 
रास्ते तो कई खुले हैं मियाँ। 
हमों कुछ बन्द हो चुके हैं मियां। 


तुम जहां हमको get हो अभी 
हम वहां से गुजर चुके हैं मियां। 


धुन्ध में कुछ नजर नहीं आता 
पीछे मुड़ कर जो देखते हैं मियाँ । 


दूसरों से खुद अपने कूचे में 
हम पता अपना पूछते हैं मियां। 
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ga किसी नाम से पुकारो हमें 
हम तो पहचान खो चुके हैं faut । 


सम्त' wet यहाँ सफ़र केसा 
vig में हम भौ चल रहे हैं मियां । 


दश्त? ater फिर से है “बेताब” 
काफिले शब के उठ गए हैं मियां । 


(1) सम्त=दिशा (2) दश्त=मरुस्थल 
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O 
लम्हा लम्हा खुल के फिर पकर' खुला। 
कितनी मुश्किल से मगर पत्थर खुला। 
पाँव मेरे रास्ता खद हो गए 
हर waa फिर इक नया मंजर खुला। 


दूर लक सारे walt खिल उठे 
सीप के अन्दर वो जब गोहर qari 


सारे दरवाज़े खुले बाहर को समत? 
एक दरवाज़ा मगर अन्दर खला। 
खद ही साहिल हो गया जो था Wax 
जब am के लिए सागर खुला। 
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आस्सां चावर तिरी फट जाएगी 
सेरे अन्दर का अगर जोहर खुला। 


कुछ तो हम पहले से ही आजाद थे 
और कुछ परवाज्‌” में भी पर खुला। 


बन्द था “बेताब” ये अपसा WaT 
HARA आया तो इसका दर खुला। 


(1) वैकर=शक्त, सुरत (2) सम्त=दिशा 
(3) सफ़ीना-=नाव (4) परवा्च=उड़ान 
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जादू था याजौर बहुत था पानी में। 
आ पहुँचे हम कितने दूर रवानी में। 


इतना है बस याद कि हम डबे जिस वकत 
कई ama तेर रहे थे पानी Ft 


किस्सा ख़त्म हुआ तो थे महसूस हुआ 
गोया' हम भी थे मौजूद कहानी में। 


दुख में जो दीवाने हैं वो जातत 
कितना सुख मिलता है नोहा-र्वानो! में । 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


22 


“सहल? डगर पर चल कर ये मालूम हुआ 
कितनी मुश्किल होती है आसानी सें 


मंजिल थी मक्सुद* खिरद की और सफ़र 
क्या क्या हम से कदम उठे नादाती में । 


अभी ना कर “बेताब?” जजीरों की बातें 
आगे और सफ़र है इस तुगियालरी” सें। 


(1) गोया=जैसे. (2) नोहा-इ्वानी=मातम, रोना-पीटना 
(3) सहल=आसान (4) मक्सूद=लक्ष्य (5) खिरद भ्ल 
(6) तुगियानी=सेलाब, पानी का चढ़ना 
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(2 


ये ज्ञमीं हूँ वो आस्माँ भी हूँ। 
चें यहाँ भी हूँ मैं वहाँ भो हूँ। 
मरतबा' मेरा जो भी है सो है 
बहुत अच्छा हूँ मैं जहाँ भी हूँ। 


मुझ से बाहर सिरा gem नहीं 
सें कि मन्ज़िल भो हूं निशां भी हूं । 


मझ से मेरे सिवा ना कुछ भी माँग 
में सफ़र भी हूँ अरमुगाँ. भी हूं। 


न-ए-तन्हा? भी TAMA हू और 
साथ सब के रवाँ-दवाँ” भी हूं। 
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जिन्दगी की हूँ बेनिशानी भी 
में क्सी कब्र का निशाँ भी हूँ। 


मुझ को देखो तो हूँ कोई जुर्रा 
मुझ को सोचो तो बेकराँ” भी Zt 
ख़द से आगे निकल के सोच अगर 
में कोई याद-ए-रफ्तगाँ” भी हूँ। 


Ut भी है कि फिर भी हूँ “बेताब” 
अपनी हस्ती से बदगुमाँ भी हूँ। 


(1) मरतबा=दर्जा (2) भरमुगां=सौगात 

(3) तन-ए-तन्हा=अकेला (4) गामजन==चलने वाला 
(5) ररवा-दवाँ = तेज चलता हुआ (6) वेकराँ=दूर-दूर तक 
फैला हुआ (7) याद-ए-रफ़्तगां--बीते हुए की याद 
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ध्यान दस्तक पे लगा रहता है। 
और दरवाजा खुला रहता है। 


सेरी तन्हाई की पगडन्डी पर 
मेरे हमराह' खदा रहता है। 


are भी रहती नहीं wat को 
नाम पत्थर पे war रहता हैं। 


किसी मलबे से नहीं पुर होता 
मेरे अन्दर जो खला? रहता है। 


हम को खामोश ना जानो साहिब _ 
अन्दर इक शौर बपा? रहता है। 
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खींचता है वो लकीरें क्या-क्या 
और फिर उन में घिरा रहता है। 


मुझ को देता है वो गहरे पानी 
aa जज़ोरों में बसा रहता है। 


कर मक्र में” रहते हैं रोशन “बेताब” 
दिल ही कम्बर बुझा रहता है। 


(1) हमराह=साथ चलने वाला, साथी (2) खला==खालीपन 
(3) वपाyबरपा, खड़ा (शौर) मचा हुआ 

(4) क्रुमङ्रेमें=विजली के aca, लालटेन 

(5) कम्त्रख्त=बदक्किस्मत 
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fea का किससे क्‍या होता है। 
अपता ही रिश्ता होता है। 


अब्र! का अपना क्या होता है। 
काम सुन्दर का होता है। 


मुझ को अपनी सोच से अक्सर 
हमले का खतरा होता है। 


जिन से हम वाकिफ नहीं होते 
उन से भी रिश्ता होता है। 


हद्द-ए-तजर? तक देख चुके हम 
इस से आगे क्‍या होता हैं\ , 
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कभी-कभी लगता है मुझको 
सूरज भी ठन्डा होता at 


यहाँ कहीं मर जाता है जो 
वहाँ कहीं पेदा होता है। 


सोचो तो “बेताब” समुन्दर 
पानी का सहर? होता है। 


(1) अबर = बादल, घटा, बदली 
(2) हद्‌द-ए-नजर=जहाँ तक नज़र जा सकती है 
(8) सहरा=मरुस्थल 
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ad! में हम ने बेशक तय किए थे। 
कड़े लेकिन बहुत वो मरहले थे। 


at पागलपन ही था शायद हमारा 
जो सहरा? में समुन्दर देखते थे। 


गुजर करना तो कुछ मुश्किल नहीं था 
मगर हम और भी कुछ सोचते थे। 


कसूर ऐसा था वर्ना क्या हमारा 
wee अपनी तरह से सोचते थे। 


ना रुकना था हमें रस्ते में वर्ना 
सुनोबर* बाहे फंलाए खड थे। 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


हवा तो ले उड़ी होती हमें भी 
मगर अपनी ज्ञमीं से हम जुड़े थे। 


बरसने को बहुत पत्थर थे अब के 
दरख्तों पर ant? अच्छे लगे थे। 


अलग पहचान थी “बेताब” किस की 
क्रितारों में कहीं हम भी खड़े थे। 


(1) जुन"-दीवानगी (2) सहरा=मरुस्षल 
(3) फ़क़त = केबल (4) सुनोबर==देवदार, चीड़ आदि 
(5) समर=फल 
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गुमशुदा' वक्‍त की रफ़्तार में है। 
एक पकर? मेरे पन्दार? में है। 


किसी वादी में उतरती होगी 
वो जो पगडन्डी सो कुहसार' में है। 


हर कुदम है मिरा उस की जानिब' 
बात कुछ वादी-ए-पुरखार” में है। 


सासने जिस के जजीरा हे कोई 
इक atta’ किसी दीवार में है । 
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देखता हूँ जिसे चेहरा-चेहरा 
वो स्याही मिरे किरदार” में हे। 


सई-ए-हासिल* हे अभी लाहासिल'? 
इक जमाना हे कि रफ्तार में gl 


एक तूफ़ान-ए-बला'' हें “बेताब” 
और कश्ती अभी मंजधार में हे। 


(1) गुमशुदा=खोया हुआ (2) पैकर==शक्ल, सूरत 

(3) पन्दार=्याल, कल्पना (4) कुहसार=पहाड़, पहाड़ी 
जगह (5) जानिब=दिशा में (6) वादी-ए-पुरखार=कांटों 
से भरी घाटी (7) दरीचा = खिड़की (8) किरदार=चरित्न 
(9) सई-ए-हासिल=ऐसी दौड़ धूप जिस का कुछ फ़ायदा होने 
की उमीद हो (10) लाहासिल=जो नहीं मिला 

(11) तूफ़ान-ए-बला=ब्रड़ा खतरनाक तूफ़ान 
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घर में फुछ तो कमी रह गई। 
वर्ना क्यों बेघरी रह गई। 
रह गई मंजिलें राह में 
साथ आवारगी रह गई । 


~ 


हम से नाकामी- ए - आरजु, 
कब कहाँ क्या wal रह गई । 
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था जो aa वो थम गया 
वो जो थी इक नदी रह गई। 


सुबह-दम आज यह क्या हुआ 
चार सू रात सी रह गई। 


वक्‍त “बेताब” वो आ पड़ा 
नाजुको सब धरी रह गई। 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


35 


(2 


गुमगश्ता' हिकायात? को ढूंदूं फिर से | 
बिखरे हुए stem समेदूं फिर से। 


हाथों में जब आएं तो उन्हें छोड़ भी दू 
आवारा परिंदों को gare फिर से। 


जिस शहर में aga उसे मंजिल जानूं 
कुछ देर में कुछ सोच के चल दूं फिर से। 


सिमटा हूँ जरूरत से ज्यादा शायद 
इक बार यही सोच के बिखर फिर से। 
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. चे जीस्त* भी उलझन-सी कोई उलझन है 
रह रह के बुनूं और उधेड़ फिर से। 


हबाबों में तनाबों” को कसूं हूँ “बेताब” 
my हूँ तो खेमे” को उखाड़ फिर a 


(1) गुमग़श्ता--खोई हुई (2) हिकायात--कहानियाँ 
(3) भौराक़=पन्नें (4) जीस्त--जीवन 
(5) तनाव=रस्सी (6) खैमा =तंबू 
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शर मस्सुस' कोई राहगुज्र भी रखिए। 
अपनी यादों में मगर सम्त-ए-सफ़र? भी रखिए। 


अपनी तस्वीर में ager ही अगर रखना है 
हो सके -तोऽकिसी ate में ware? Ah fay 


घर अगर्‌-घर हो तो फिर गुम्बद-ए-बेदर* क्यों हो 
दस्तकों की हो जो उम्मीद तो दर भी रखिए। 
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अपने आंगन में उगा लोजिए सौसम का शजर 
उस में मुमकिन हो तो एक आध समर” भो रखिए। 


सीधे रस्तों पे हमेशा भी न करिए तकिया 
अपनी जागीर में इक तिरछी डगर भी रखिए ४ 


इसी सहरा में लगा लीजिए खेमा “बेताब” 
दिल में महफ़्जु" मगर गर्द-ए-सफ़र भी रखिए ॥ 


(1) गैर मख्सूस--जों पहले से तय शुदा न हो 
(2) सम्त-ए-सफ़रः्त्यात्रा की दिशा (3) शजर=वृक्ष 
(4) गुम्बद-ए-बेदर==बिना दरवाजे का गुम्वद 
(5) समर==फल (6) महफूज=संभाल कर 
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शर मख्सुस' कोई राहगुज्र भी रखिए। 
अपनी यादों में मगर सम्त-ए-सफ़र” भी रखिए। 


अपनी तस्वीर में सहरा ही अगर रखना है 
हो सके तो किसी गोशे में aa? भी रखिए। 


घर अगर घर हो तो फिर गुम्बद-ए-बेदर“ क्यों हो 
दस्तकों की हो जो उम्मोद'तो a भो रखिए। 
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अपने आंगन में उगा लीजिए मौसम का शजर 
उस में मुमकिन हो तो एक आध समर” भी रखिए । 


सीधे रस्तं पे हमेशा भी न करिए तकिया 
में Wi जि 
अपनी जागीर में इक तिरछी डगर भो र(खए। 


इसी सहरा में लगा लीजिए खेमा “बेताब” 
दिल में महफ़्ज्‌* सगर गर्द-ए-सफ़र भी रखिए। 


(1) गैर मझ्सूस = जो पहले से तय शुदा न हो 
(2) सम्त-ए-सफ़र=याद्रा की दिशा (3) शजर=वृक्ष 
(4) गुम्बद-ए-वेदर->बिना दरवाज़े का गुम्बद 
(5) समर==फन (6) महफ़्जर-संभाल कर 


fe 
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हुजुम-ए-डेकरां' के दरमियां हैं। 
किसी को बया बताएँ हम कहां हैं। 
परिंदे हैं बहुत दूर आस्म पर 
जमीं पर तो फ़कतः परछाइयाँ हैं। 
gave सब तोच डाले हैं खिदा ने 
- यही ` चंद. एक पत्ते सस्त-जो” हैं। 
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शब-ए-रफ़्ताः वतन से जो उड़े थे 
ख़बर किस को परिदे वो कहां हैं। 


अब आगे जाए तो कोई किधर जाए 
यहां चारों तरफ़ पगडंडियां हैं। 


कहीं तो जोड़ लेते सिलसिला हम 
मगर जो राबिते' हैं बेनिशां हैं। 


बुलाती हैं हवाएं हम को “बेताब” 
मगर हम तो गुबार-ए-रफ्तगाँ” हैं। 


(1) हुजूम-ए-बेकरां=बहुत अधिक भीड़ (2) फ़क़्त==केवल 
(3) शजर=बृक्ष (4) सख्त-जां==वह्‌ व्यक्ति जिस की जान 
बड़ी मुश्किल से निकले (5) शब-ए-रपफ़्ता--पिछली रात 
(6) राबिते=जोड़ने वाले gz (7) गू बार-ए-रप्रतगा= 
जाने वालों के पीछे उड़ती हुई धूल 
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हुजूम-ए-बेकरां! के दरमियां हैं। 
किसी को क्या बताएं हम कहाँ हैं। 


परिंदे हैं बहुत दूर आस्मां पर 
जमीं पर तो waa परछाइयाँ हैं। 


शजर? सब नोच डाले हैं fant ने 
यही चंद एक पत्ते सस्त-जां* हुं। 
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शब-ए-रफ़्ताः चतन से जो उड़े थे 
ख़बर किस को परिदे वो कहां हैं। 


अब आगे जाए तो कोई किधर जाए 
यहाँ चारों तरफ़ पगडंडियां हैं। 


कहीं तो जोड़ लेते सिलसिला हम 
सगर जो राबिते' हैं बेनिशा हैं। 


बुलाती हैं हवाएं हम को “बेताब” 
मगर हम तो गाबार-ए-रफ्तगाँ? हैं। 


15 Ge 


(1) हुजूम-ए-ब्रेकरां--वहुत ,अधिक,भीड़ (2) -फ़क़ृत--केवल 
(3) शजर=वृक्ष (4) सख्त-जां=वह व्यक्ति जिस की जान 
बड़ी मुश्किल से निकले (5) शब-ए-रफ़्ता--पिछली रात 
(6) राविते=जोड़ने वाले सूत्र ,-(7) = गुबार-एः SAT 
जाने वालों के पीछे,उड़ती हुई धूल ,, 
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साहिलों से पानियों में a गए हम \ 
दूर गहराई के बासी हो गए हम। 


फिर सफ़र क्या ओर सफ़र के सिलसिले वया 
राह में नींद आ गई और सो गए हम। 


सरहदों को फाँदना मुमकिन कहाँ था. 
झुवाब में क्या-क्या परदे हो गए हम। 
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ae वादी में तन-ए-तनहा' निकल आए 
am सब जलती wit के धो गए हम। 


रंग उस बाजार में बिखरे थे क्या-वया 
केसे नादां थे कि अंधे हो गए हम। 


अब तो साहिल की तमन्ना बेसबब है 
एक मुहूत से जजीरा हो गए हम। 


(1) तन-ए-तनहा = अकेले 
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सें बेतरतोब' फंला सिलसिला हूँ। 
सिमट जाऊं कहीं से सोचता हूं। 


फ़क्त अपने अंधेरे को जिया gt 
बस इतना जानता हूं जल रहा Ft 


gat चारों तरफ़ फंला हुआ है 
मैं घर से बाहर आकर खो गया हूं। 
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हवा हूं में कहां घर-बार मेरा 
यह क्या दीवार-ओ-दर? में घिर गया हूं । 


मुझे तहलील? होना था हवा में 
न जाने फंसे पत्थर हो गया हूं। 


नहीं काबू में रहते पाँव मेरे 


है 


कोई ताल जिस पर नाचता हूं। 


मुझे मुझ से मिला दे कोई “बेताब” 
में अपने आप से बिछड़ा हुआ हूं। 


(1) वेतरतीब=अव्य्वस्थित, क्रमहीन, गडमड, वेसिलसिला. 


बेक़ायदा | 


(2) दीवार-ओ-दरः=दीवारें और दरवाजें, घर 


(3) तहलील होंना-घल जाना 
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ट्ट कर अपनी wala हम हवा हो जाएंगे। 
और गुज्रे मौसमों को दास्तां कहलाएंगे। 


सरहदों के पास जो ऊंची उड़ाने भर गए 
क्या ख़बर थी वो परिंदे लोट कर भी आएंगे । 


ख़द-जिलावतनी के अंधे शोक में सोचा न था 
अपने घर को लोट्ते हम इस कदर घबराएंगे। 
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हम ने सोचा था कि नउजारा करेंगे भीड़ का 
क्या ख़बर थी अपना चेहरा भी TAT कर आएँगे। 


साहिलों पर बेबसो के खौल' हैं “बेताब” हम 
हूर दरियाओं को grat? में खुद बह जाएँगे। 


(1) खोल=छ्िलका, ऊपर का गिलाफ़ 
(2) तुग्यानी=बाढ़, सैलाब, पानी का चढ़ाव 
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आखरश' उस बेजिहत? दरिया में बह जाना पड़ा। 
हार कर सोने की AAT को अपनाना पड़ा। 


इक घने जंगल को जानिब दोड़ते जाते थे लोग 
एक दिन उस भीड़ में हम को भी खो जाना पड़ा। 


हट के चलने में लताफ़त” थी' मगर कया कोजिए 
जीस्त' जो करना थी आखिर राह पर आना पड़ा। 
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सच से तो मुमकिन नहीँ था उन सवालों का जबाब 
झठ क्या-क्या कह के उस बच्चे को बहलाना TST! 


हर तरफ़ अफ़रेतः ने जब अपने पर Get दिए 
और HS चारा नहीं था घर को ठकराना पड़ा। 


साअतें “बेताब” जब खस्ता? दरीचे हो गई 
कोरा कागज घर को दीवारों पे चिपकाना पड़ा। 


(1) आखरश=आखरकार, अंश में (2) बेजिहत=दिशाहीन 
(3) लताफ़त=मजञा (4) जीस्त=जीवन 

(5) अफ़रेत= भूत-प्रेत. (6), साअते (साअत) =पल, क्षण 
(7) 'खस्ता=््ट्टे हुए, घायल, बदहाल , 
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गीली मिट्टी की तरह हूं में फिसलता जा रहा हू । 
हादिसा कंसा है ये ख़द से उखड़ता जा रहा हू। 


जिंदगी मुझ पर पहेली की तरह खुलती नहीं है 
सिलसिला-दर-सिलसिला Ge से उलझता जा रहा हू । 


दश्त' हैं कुहसारः हैं सहरा हैं अब मेरा मुकहर 
टट कर अपने समुंदर से बिखरता जा रहा हू। 
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एक मसुहृत से है पहम” HARA का WA मुझ पर 
में भो कसा शहर हूँ पल-पल उजड़ता जा रहा हू । 


एक अनजाना सफ़र है एक अनजानी डगर है 
और पगडंडी पे अपनी धुत सें चलता जा रहा हु! 


g 
सब हिफ़ाजत की फ़्सीलें? ख़स्ता० होती जा रही हैं 
लम्हा-लस्हा अपने हाथों से निकलता जा रहा gt 


रेत पर लिखा हुआ “Aare” कोई लफ़्ज हूँ में 
जुर्रा-जुर्रा आँधियों के साथ उड़ता जा रहा हू। 


(1) दश्त=जंगल (2) कुहसार=-पहाइ़ 
(3) पेहम्लगातार (4) FASE | 
(5) फ़सीलञ=दीवार (6) खस्ता=दट्टता हुआ, AAT 
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लफ्ज षया-क्या जुबान ही 4 cl 
तीर क्या-क्या कमान ही में रहे। 


a ही में रहे। 
म जो कुछ EA AU राफ 
re इम्तिहान ही में रहे । 


सेलाब 
छत से ऊंचा भो हो गया रः 
हस कि अमन-ओ-असान a ce 
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क्या करें और कोई राह न थी 
उम्र भर इस जहान ही में रहे। 


दर-बदर उन दिनों भी थे लोगो 
हम जब अपने मकान ही में रहे। 


ला-तअत्लुक' भी हो गए “बेताब” 
और जुमान-ओ-मकान? ही में रहे। 


(1) ला-तअल्लुक़-कोई सरोकार न होना 
(2) जमान-ओ-मकान= दुनियां, जमाना 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


57 


O 
मैं तो बंधा हुआ था wet ले गया मुझे। 
हमजाद' मेरा मुझ से चुरा ले गया मुझे । 


फिर चाहते हुए भी मैं वापस न आ सका 
दरिया जब अपने साथ बहा ले गया मुझे । , 


चक्खा था राह चलते हुए इक समर” कहीं 
फिर क्या था सब्जु बाग्र उड़ा ले गया मुझे। 
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माँगा था अबर? में ने जमीनों के वास्ते 
ओर आसमां पे दस्त-ए-दुआ" ले गया मुझ ! 


qr? अंधे मोड़ पे रोका था पाव a 
फिर हादिसा खद आगे बढ़ा ले गया मुझ । 


(1) हमजादन्=वह्‌ रिवायती शैतान जो आदमी के साथ पैदा 
होता है और साथ-साथ रहता है 

(2) समर=फल (3) अबर=वबादल 

(4) दस्त-ए-दुआ==दुआ के लिए उठा हुआ हाथ 
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मंजर वो उस के बाद फिर आया कभी न था। 
पीछे भी हम ने tea’ को मोड़ा कभी न था। 


कंधे पे लाश भीड़ भी चारों तरफ मगर 
अपना जनाजा हमने निकाला कभी न था। 


बस हो गए थे अपने wea से अजनबी 
रिश्ता भी हम ने शहर से तोड़ा कभी न था। 
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फिर से खेंडर मकान में तबदील हो गया 
वो जलजला मगर हमें भूला कभी न था। 


दीवार-ओ-दर की कं द तो थी बार-ए-जां' सगर 
यूं दशतः में भटकता भी चाहा कभी न था। 


“बेताब” हम बसा भी चुके ये नया नगर 
लेकिन पुराना शहर भी wet कभी न था। 


(1) रइंश=घोड़ा (2) बार-ए-जां=जान पे बोझ 
(3) दश्त=जंगल, सेहरा 
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याद है सर्व-ओ-समन! की ख़श्ब्‌। 
अपने गुमगश्ताः वतन की खश्‍ब्‌। 


मुझ को भटकाती है सहरा-सहरा 
सवाब में एकं चमन को ara! 


उस ने aaa को मानी न दिए: 
और फला दी gaat को ara) 
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क्यों तआकुब” में है मेरे आखिर 
शहर आ पहुँची है बन की खुशब्‌। 


खेत चिड़ियों ने at हैं जब से 
उड़ गई कोह-ओ-दमन* की खुश्ब्‌। 


उस ने नस-नस में उतर कर “बेताब” 
छीन ली मेरे बदन की खश्ब्‌। 


(1) सर्व-ओ-समन=फूल-वूटे, हरियाली ` 

(2) गुमगशता=खोए हुए (3) अलफ़ाज=शब्द 

(4) सुखन=वात, गुफ़्तग (5) तआक्रृव = पीछा करना 
(6) कोह-ओ-दमन =पहाड़ और बस्ती 
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में जानता हूं इन अंधे मोड़ों के बाद क्या है। 
नया सफ़र है मगर पुराना ही सिलसिला है। 


मैं कूचा-कूचा खद अपने घर की तलाश में हूं 
मिरे नगर का हर एक रस्ता बदल चुका है। 


eat गुजरते हैं बेखयाली में रोज वर्ना 
ated मीठे फलों से अब भी लदा हुआ है। 
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मैं पस्तियों' को मसाफ़तों? में हूँ पा-शिकस्ता? 
पहाड़ मुझ को बुलंदियों से पुकारता है। 


बजा कि मंजिल भी एक रस्ता भी एक लेकिन 
सड़क के दोनों किनारों में एक फ़ासला है। 


(1) षस्ती=नीचाई, गहराई, गार 

(2) मसाफत=दूरी, फ़ासला, सफर 

(3) पा-शिकस्ता=चलने फिरने से माजर, मजबूर, 
टूटे हुए पाँव 
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नाख़दा' के न अब खदा के रहे। 
हम फ़कत अपनी ही अना? के रहे। 


खूद को संलाब में बहा के रहे। 
हम जूमीने सभी गंवा के Zi 


रास्तों में भटक गए हम लोग 
कुछ बका? के तो फुछ war के रहे। 


हम थे कुछ ओर किस्स के इन्सान 
रहने बाले तो घर सजा के रहे। 


आग से थी हमें कोई निस्‍्बतः 
आख़रश अपना घर जला के रहे। 
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भागते अपनी जात से क्यूंकर 
इसी दुनिया में दुम दबा के रहे। 
ga ख़द को थे हजूमों में 
हाफ़िजा” अपना भौ गँवा के रहे। 


शौकु-ए-सौदागरी में हम “बेताब” 
अपना सरमाया सब लुटा के रहे। 


(1) नाखुदा=माँज्ी, मल्लाह (2) अता = खुदी 
(3) बक्रा=जिदा रहना, जीवन (4) फ़ना=मौत, खातमा 
(5) निस्बत=रिइता ' (6) हाफिजा = याददाश्त 
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पारिदे बीती रुतों के उड़ा रही है हवा। 
कई दिनों से मिरा दिल दुःखा रही है हवा। 


उड़ा के लाती है चिगारियां कहाँ से कहां 
मज़े-मज़े से भरे घर जला रही है हवा। 


इसे ख़बर भी नहीं ट्ट कर गिरे क्यूंकर 
यहाँ-बहाँ ये जो पत्ते उड़ा रही है हवा। 
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फ़सील-ए-जात' से हम खद निकल नहीं पाते 
aval? राह में आंखें बिछा रही है हवा। 
हवा की राह नहीं रोकती कोई सरहद 
कहां के गीत कहां गुनगुना रही है हवा। 


बिखर चुकी है जो ख़श्ब्‌ सिमट न पाए mt 
यह सब्जु बाग़ हमें क्यूं दिखा रही है हवा। 


पे काफिला तो बहुत दूर जा चुका “बेताब” 
हमें waa में वापस बुला रही है हवा। 


(1) फ़सील-ए-जात=जिस्म की दीवार 
(2) वगर्ना==वर्ना 
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कार्वान-ए-बेमँजिल रात-रात चलता है। 
इक चिराग बुझता है इक farm जलता है। 


सिलसिले जजीरों के साहिलों से मिलते हैं 
पानियों से बाहर भी रास्ता निकलता है। 


स॑ल-ए-बेकरां' बन कर आए मेरे सहरा में 
बूंद-बूंद कर के क्यूं आसमां पिघलता है। 
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अपने-अपने चेहरों को सब तलाश करते हैं 
कौन इन हजूमों में किस के साथ चलता है। 


फिर से इक नया मौसम फिर से कुछ नए आसार 
किर wal बदलतो है stent बदलता है। 


इस डगर को फुरसत से देखना कहाँ मुमकिन 
इक हजूम रुकता है इक ATA चलता है। 


ata के दरीचों को बंद ही रखो “बेताब” 
सरफिरी हवाओं पर किस का जोर चलता है। 


(1) सँल-ए-वेकरां=बहुत बड़ा बहाव 
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लिए जाते हो सवालात कहां? 
भीड़ में इन के जवाबात कहां? 


इन सराबों' में लगा लो दिल को 
Wz agus? में बरसात कहां? 


याद होगा तुझे ऐ - गद्ं-ए-सफ़र 
मुझ से बिछड़ी थो मिरी जात कहां? 
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(aq सदियों के fre थे मालूम 
रह गए जाने वो लम्हात' कहां ? 


दिन की दहलीज पे सोच “बेताब” 
जाएगी अब यह स्याह रात कहां? 


(1) सराव=मृग तुष्णा (2) सहरा=मरुस्थल 
(3) लम्हात=लम्हे, पल, क्षण 
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पानियों का भी सिलसिला रखिए। 
साहिलों से भी राबिता' रखिए। 


भूल जाए न अपनी शक्ल कहां 
रू-ब-सूः कोई आइना रखिए। 


क्या ख़बर लोटना पड़े इक दिन 
याद जंगल में रास्ता रखिए। 
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mae? का भी तो एक फ़ोकस है 
दरम्यां कुछ तो फ़ासला रखिए। 


भीड़ में खो न जाइए “बेताब” 
कुछ निकलने का रास्ता रखिए। 


(1) राविता=मेल-जोल, सम्बंध 
(2) रू-व-रू=भआमने-सामने (3) कुर्वं =नजदीकी 
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रहे भी खूब में हम रहे भी नहीं। 
कभी अपनी तरह सजे भी नहों। 


खेमा-बस्ती कोई न रास आई 
हम वो उजड़े कि फिर बसे भी नहां। 


vag अपनी जमीन से भी गए 
असामानों में हम उड़े भी नहीं। 
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कुछ भी कीमत के नाम पर न मिला 
बिक गए और हम बिके wt नहों। 


faa कौ तस्खोर” को थो जंग के बाद 
उन पहाड़ों पे हम चढ़े भौ नहों। 


बो खुला या नहों मगर “बेताब” 
दर-ए-दस्तकः पे हम रुके भी नहों। 


(1) खेमा-वस्ती=तंबुओं की बस्ती (2) तस्खीर --जीत 
(3) दर-ए-दस्तक=जिस दरवाजे पे दस्तक दी जाए. 
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शहरों में रहा उजड़ा रहा बिखरा रहा हूं। 
पहुँचा हूँ जो सहरा में तो आबाद हुआ हूं। 


गुजरे हुए दिन-रात सुझे मिल न सके गे 
अब कोन-सी उम्मीद पे घर लोट रहा हूं। 


यूं धूप से बचना मिरा मुमकिन हे कहां तक 
गिरती हुई दीवार के साए में खड़ा हूँ । 


इस भीड़ में है फ़िक्र किसे किस को खबर है 
में जिस्म से शामिल हूं मगर दिल से जुदा हूं । 
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घर वाले मुझे ढूंढ रहे हैं कहों बाहर 
मैं अपने ही घर के किसी कोने में पड़ा हूँ । 


कटती है जो कुछ थोड़ी तो बढ़ जाती है कुछ ऑर 
जो कं द-ए-मुशक्कृत की सजा काट रहा हू। 


जाहिर में तो रास आ गई ये बस्तियाँ “बेताब! 
अंदर से मैं ग़ारों की तरफ़ लोट रहा हूँ। 
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घाट अपना रहा न घर ही रहा। 
अब तो बाकी wat सफ़र ही रहा। 


पत्थरों ही में नकश बाकी रहे 
न वो हाथों में अब हुनर ही रहा। 


शहर तो शहर था बहर-सुरत' 
ag अलग बात में खंडर ही रहा। 


अगले मौसम का इंतजार करें 
पेड़ अब के तो बेसमर” ही रहा। 
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बारिशं जंगलों में होती रहों 
में कि सहरा-ए-बेशजर' ही रहा। 


हम ने बनवास ले लिया बेशक 
याद इस हाल में भी घर ही रहा। 


बेघरी उस की देखिए “बेताब” 
घर में रह कर जो दर-ब-दर ही रहा। 


(1) बहर-सूरत-हर हाल में (2) बेसमर--बिना फल के 
(3) सह्रा-ए-बेशजर=ऐसा रेगिस्तान जिस में कोई वृक्ष न हो 
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दरमियाँ कुछ तो पुरानी दूरियाँ रह जाएँगी। 
देखना महफिल में भी तन्हाइयां रह जाएँगी। 


इन बदलते मोसमों में मुस्तकिल कुछ भी नहीं 
सब्जा-जारों की जगह कुछ जदियाँ रह जाएंगी। 


ये बरसते बादलों के काफ्लि उठ जाएंगे 
ख्वाब आंखों में फकत पुरवाइयां रह जाएँगी। 
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तैरने बाले उतर जाएँगे तूफानों के ata 
और खड़ी साहिल पे सारी किश्तियाँ रह जाएँगी | 


एक-इक मोती कहीं गहराई में खो जाएगा 
साहिलों पर az खाली सीपियां रह जाएँगी। 


सतह पर आना तो है “बेताब” हम को एक दिन 
याद में बाकी मगर गहराइयाँ रह जाएँगी। 
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(2) 
सन आंगस का पिजरा भें। 
उस में कद परिदा में। 


कांच का खुला दरीचा में। 
तेज हवा का शझ्ोोंका में । 


वन में रस्ता भूल गया 
दूर देस का राजा में। 


गमं हवा से हार गया 
घने पेड़ का साया में। 
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देखूं मेले मोजों के 
नदी - किनारे ast में। 


मछली जैसा ध्यान तिरा 
सागर जसा गहरा मेैं। 


सेरः साया और कोई 
और किसो का साया में। 


बूंद - बूंद खोया “बेताब” 
रेगजार' पर बरसा में। 


(1) रेगज़ार--रेगिस्तान, मरुस्थल 
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अजनबी बाजार में अक्सर गुजर मेरा भी है। 
इस हजूम-ए-बेकरां' में एक सर मेरा भी है। 


एक पौदा अपने हाथों से लगाया था यहाँ 
इस घने जंगल में कोई इक शजर” मेरा भो है। 


इत्तिफाकन? ही अनासिर हैं मिरे तरतीब में 
सिलसिला वर्ना तो सब ज्ञेर-ओ-जबर' मेरा भी है। 
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waar जिस का मुकहर हो गए उस शहर में 
दरमियां ऊंचे मकानों के खंडर मेरा भौ है। 


गामजुनऽ “बेताब” आँखें मूंद कर में भो तो हूं 
जिस कदर” सब का है ये अंधा सफ्र मेरा भी है। 


(1) हजूम-ए-बेकराँ=बहुत बड़ी भीड़ (2) शजर=वृक्ष 
(3) इत्फ़िक्रन->-यू' ही (4) अनासिर=-तत्व 

(5) जेर-ओ-ज़वर=उलट-पलट (6) गामज़न--चलने वाला 
(7) जिस क़्दर=जितना भी 
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मौसम बदल गया तो पारदे हवा हुए। 
फिर उस के बाद सारे समर! बेमजा हुए। 


हुक्म-ए-सफुर था और AEA? न थी कोई 
बस बहर-ओ-बर” हमारे लिए रास्ता हुए। 


जो गैर-मुन्कसिम* था वो तक्सीम हो गया 
रस्तों के नाम ले के मुसाफिर जुदा हुए। 


= 


ne ie, 


6 हि A) Sent hess : 
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aqe® भी नहीं था समुंदर का ये सफर 
कितने नए जजीरों से हम आशना® हुए । 


तारीक जंगलों में तो महफूज हम रहें 
अपनी पनाहगाहों में बेआसरा हुए। 


al अपनी शक्ल देख न पाया तमास उम्र 
“ब्वेताब” हस भी किस के लिए आइना हुए । 


समरः=फल _ (2) ` वजाहत तफ़सौल 

बहर-ओ-वर=समुंदर और THA 
गर-मुन्क्रसिम==जो बट न सकता हो 
वेभूद==जिस का कोई फ़ायदा न हो 
आशना ates, मित्र 
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कुछ उम्मीद बंधा दे चाहे धोखा दे। 
जीने का मुझ को भी एक बहाना दे। 


में aS तो पानी मुझ को गहरा दे। 
थक जाऊं तो कोई सब्ज्‌ जजीरा दे। 


नए कलम से नए हरूफ़ लिखूं में भी 
तु भी मुझ को अपना काजु कोरा दे। 


भूल-भुलैय्यों में क्यूं मुझ को रखता है 
सफ़र दिया है तो इक सीधा रस्ता दे। 
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उम्र से लंबी हो गई ये तारीक सुरंग 
दूसरी ओर का अब तो हमें उजाला दे। 


हवाहिश चांद-सितारों की इक गठरी है 
सेरी चादर कायनात पर फेला दे। 


घ्रे जहां हैं वहां रहें आबाद सदा 
जो अच्छे हैं उन को देश निकाला दे। 


खद-सर' में भी होता जाता हूँ “बेताब” 
इक तलवार मिरे सर पर भी लटका दे । 


(1) खृद-सर=जिद्दी, हठीला 
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G 
अंदर में हूँ बाहर ek 
मंजर में पस-मंजर में। 


नो दरवाजे खुले हुए 
दसवें द्वार के अंदर में। 


तु नदिया बेअंत अथाह 
इक agi at गागर सें। 


कंचन माटी एक हुए 
जान गया जब मंत्र मैं। 
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सीढ़ी - सीढ़ी चढ़ता हूं 
सन का दीप जला कर में। 


इस मेले में भटक गया 
ga से हाथ छड़ा कर में। 


वस्त्र पहने हैं “बेताब 
फिर भी हूँ निर-वस्त्र Hi 
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कब था किसी मुकाम पे कब रहगुज्र में था। 
मैं अपनी ही अना' के मुसल्सल? सफ्र में था। 


ase sas चुका था at तूफाँजुदा wate 
लेकिन बला का जायका उस के समर में था। 


डर था कि बह न जाएँ कहीं जाबिते” तमाम 
दरिया कोई चढ़ा हुआ अपनी नजर में था। 
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हिजरतः के बाद ही मुझे मालूम हो सका 
मेरे सिवा भी कोई मिरे सुने घर में art 


उन रास्तों पे ओर मुसाफिर भौ थे भगर 
गुमगश्ता” मैं तो अपने ही अंधे सफुर में था। 


घर से मुझे निकाल के खश हो गया थावो 
में तो मगर बसा हुआ पुरे नगर में था। 


~ 


“बेताब” चाँद मेरे तआकुब” में था मगर 
में ही फंसा हुआ कहीं दौवार-ओ-दर में था। 


® 
अना<खुदी, खुद्दारी (2) मुसल्सल=लगातार 
शजर=्वृक्ष (4) जाबिताक्क़ायदा, maa 

हिजरत पलायन (6) गुमगश्ता = खोया हुआ 


TAHT = पीछा करना 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


© 
ुनिया-ए-रंग-ओ-ब्‌ से किनारा नहीँ feat 
अच्छा किया जो हम ने दिखावा नहीं किया। 


हम जिस्म को बचा न सके गद से मगर 
ये तो किया कि रूह को मेला नहीं किया। 


औरों पर अपनी जात की तरजीह! तो बजा 
हम ने कुछ अपने साथ भी अच्छा नहीं किया। 


चुप-चाप बाहर आ गए रस्सा कशो से हम 
जाहिर किसी पर अपना इरादा नहीं feat! 
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wa डबते उभरते रहे हैं तमाम TH 
हम ने vat’ Fa? का दरिया नहीं किया। 


कूछ धूप उस को चीर के हम तक पहुँच गई 
कुछ हम पर उस दरख्त ने साया नहीं किया । 


qa”? जानकार सभी करतबों के थे 
कुछ बात थी जो हमने तमाशा नहीं किया। 


(1) तरजीह=वरतरी, प्राथमिकता 
(2) उबूर करना=पार करना (3) कर्ब = ददं 
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जब अपनी जात पर ही भरोसा नहों रहा। 
हम को किसी से भी कोई शिकवा नहीं रहा। 


कितने ant की बफ़ है इस कोहसार' पर 
बातिन? में इस के अब कोई लावा नहीं रहा। 


mat तमाम आने लगीं एक-सी AAT 
आंधी चली तो कोई भी waar? नहीं रहा। 
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उस को उड़ाऊं और न वापस बुलाऊं में 
मेरी हवाओं में बो परिदा नहीं रहा। 


इस को जो देखता है कोई देखता रहे 
जिस पर हमें था नाज at चेहरा नहीं रहा । 


पहुंचा दिया था उस ने हमें अंधे मोड़ तक 
“ब्वेताब्र” उस के बाद दो रस्ता नहीं रहा। 


(1) कोहसार=पहाइ (2) बातिनः= अंदर 
(3) कतवा =तख्ती 
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शब का तलिस्म' रंग-ए-सहर” ले गई हवा। 
आंखों में थे जो शम्स-ओ-कमर' ले गई हवा। 


उड़ते हुए परिदों के पर ले गई हवा। 
ये क्या हुआ कि अउ्म-ए-सफ़र* ले गई हवा। 


गंजान बस्तियां सभी वीरान हो गई 
एक-इक अजान” ओर गजर ले गई हवा। 


पत्ता था we कोई पारदा नहीं था वो 
जाना पड़ा उसे तो जिधर ले गई हवा। 
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एक-एक कर के अपनो जड़ों से जुदा हुए 
केसे बुलंद थे जो श्र" ले गई हवा। 


बादाम-ओ-सेब हो गए वीरान बे-तरह 
पत्ते तमाम सारे समर” ले गई हवा। 


“बेताब” मुझ को अपनो फ़ना” का गिला नहीं 
मुझ से मिरी अना? भी मगर ले गई हवा। 


(1) तलिस्म=जादू्‌ (2) रंग-ए-सहर= सुबह का रंग 
(3) शम्स-ओ-क्रमर=सूरज और चांद 

(4) अड्म-ए-सफ़रः्=यात्रा का निश्चय 

(5) अज्ञान--बांग, नमाज का बुलावा (6) शजर=वृक्ष 
(7) समर=फल (8) फ़ना=तबाही, मौत 

(9) अना=खुदी, खुद दारी 
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O 
रेत है और बेकरानी' है। 
और सहरा? की क्या कहानी है। 


खोल कर देखो दर? मकातों के 
लामकानी* ही लामकानी है। 


किसी धरती के ये नहीं होते 
पातियों की यही कहानी है। 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


102 


रास्ता किस से मांगते हो मियां 
wig ने किस की बात मानौ है। 


अपने कदमों के नकश गायब हैं 
बेतिशानी सी बेनिशानो है। 


बर्फ है ये जो रह गई जम के 
और जो बह गया वो पानी है। 
ail कुछ रुक गए-से हैं “बेताब” 
धर्ना चारों तरफ़ रवानी है। 


(1) बेकरानी >वहुतात (2) सहरा = मरुस्थल 
(3) दर=दरवाज्ा (4) जामकानी=किसी भौतिक 
पदार्थ का न होता (5) नक्श=निशान 
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O 
समंदर तो फ़कत' इक नक्श-ए-पा' हे 
कहीं इक नास पानी पर लिखा है। 


जमों का ara? मिल जाए तो उतरू 
अभी तो पांव के नीचे खला है। 


हैं सब्जु-ओ-जुदं सारे रंग उस के 
संगर वो सब wal से सावरा है। 
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पहाड़ों पर अभी है धूप रोशन 
गली-कूचों में दिन कब का ढला है। 


कभी aaa के मौसम में आना 
अभी खामोश दरिया बह रहा है। 


मुरम्मत अब कहां “बेताब” मुमकिन 
मकान अपना खेंडर-सा हो गया है। 


(1) फ़क़्त=केवल (2) नक्श-ए-पा=क़दमों के निशा 
(3) लम्स=स्परशं (4) मावरा=परे 
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© 
ध्यान उस का है मेरा चितन 
आग उस की है मेरा इंधन 


तेज लहरें किनारे तोड़ती 
और पुल इक ख़मोश बंधन 


कोई चौदह बरस की बात 
मेरा बनवास एफ़ जीवन 
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अब सफ़र FAT है क्या शिकस्त-ए-सफ़र' 
पा-ए-रफ्तनः न जा-ए-माँदन? है। 


पत्थरों को न इस में TAT कर 
कांच का ये जो तेरा बर्तन है । 


बुझ चुकी है जो राख है “बेताब” 
और जो जल रहा है ईंधन है। 


(1) शिकस्त-ए-सफ़र>-यात्रा की असफलता 
(2) पा-ए-रफ़्तन--चलने को पांव 
(3) जा-ए-मांदन==थक के रुकने की जगह 
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O 
शजर' हजर? में पा रहा था जिंदगी। 
मैं कत्ल हो रहा था जब गली-गली। 


कहां तलक रुकेगी बाढ़ इस तरह 
कहीं से टूट जाए गा ये बांध भी। 


इक ओर fea जूवाल' के करीब है 
उतर चली है शाम फिर गली-गली | 
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कहीं से भीन बच के हम निकल सके 
तमाम रास्तों पर अंधो भौड़ थी। 


हमारे दरमियान फ़ासले म थे 
हमारे दरमियात दौड़-धूप थी। 


सफ़र तमाम तो स हो सका मगर 
इक और तस्ल रास्ते में रह गई। 


(1) शजर= वृक्ष (2) हजर=पत्यर 
(3) जवाल=उतार 
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O 
जब से तअल्लुकात' क GA उखड़ गए । 
अपने घरों में रहते हुए लोग उजड़ गए। 


वापस भो आसमान से आना पड़ा हमें 
ये भो हुआ कि पांव ज़मीं से sas गए। 


खोदी af हम ने अपनो रिवायात? के लिए 
ये क्या हुआ कि हम इन्हीं कबरों में गड़ गए । 
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बस्ती में सांप आने लगे हर तरफ़ AAT 
और फिर बसे-बसाए हुए घर उजड़ गए। 


कल तक जो हिजरतों? में भी ज्ञंजोर-ए-पा* रही 
आज़ उस TA से पांव हमारे उखड़ गए । 


aw? अपने अस्ल में ये सारे एक थे 
इक-दूसरे से रास्ते कितने frog गए। 


( 1) तअल्लुक़ात = संबंध (2) रिवायात--परम्पराएँ 
(3) हिजरत =पलायन (4) ज़ंजी र-ए-पा--पांव की जंजीर 
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इक रोज्‌ हम को हम से चुरा ले गई हवा। 
फिर राह-ए-गुमरही पे बढ़ा ले गई gar 


फिर उस के बाद पांव हमारे न जम सके 
टूटे जमीं से हम तो उड़ा ले गई gar 


ऐसी चली कि दश्त-ओ-दमन' गुंग हो गए 
सब को जुबान सब की सदा ले गई हवा। 
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कुछ यूँ हुआ कि care सभी संग” हो गए 
गदिश तमाम सारी अदा ले गई हवा। 


ताबीर कोन कौन सी तकमील? उस के बाद 
आंखों में थे जो eae चुरा ले गई Fatt 


“बेताब” gz कोन से अब aa कौन से 
जो भी नक्‌ श-ए-पा' थे उड़ा ले गई हवा। 


(1) दश्त-ओ-दमन = जंगल और बस्ती 
(2) संग==पत्यर (3) तकमील->पूरा करना 
(4) नक्रश-ए-पा==क़दमों के निशान 
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पढ़ते रहे हमेशा पुरानी किताब हम। 
करते रहे तलाश नया कोई ata’ हम। 


सैलाब ने बहाया हमें ख़ार-ओ-ख़स? के साथ 
मशहूर इक जहान में थे आशनाब' हम। 


रिश्तों की तोड़-फोड़ तो .होती नहीं कबूल 
और उस पे चाहते हैं कोई इन्किलाब हस। 
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अंदर सजाए रखते हैं गमलों में केक्टस 
बाहर तलाश करते हैं ताजा गुलाब हम । 


gq और छाँव शाना-ब-शाना' थे उम्र भर 
अच्छे at दिनों का रखें क्या हिसाब हम। 


“dara”? सब वो मौज-ओ-तलातुम” में बह गए 
लाए थे साथ कितने जजीरों के सवाब हम। 


(1) वाब=अध्याय (2) खार-ओ-खस=क्‌ड़ा-करकट 
(3) आशनाव==तैराक (4) शाना-ब-शाना =साथ-साथ 
(5) मौज-ओ-तलातुम=लहरें और तूफ़ान 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


115 
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कुछ-न-कुछ सुरत-ए-हालात बदल जाएगी। 
धूप निकलेगी तो ये am पिघल जाएगी। 


यूं ही कल देखना दीवार रहेगी दुनियां 
शीशा रह जाएगा तस्वीर बदल जाएगी। 


एक तितली मिरी दीवार पे चस्पां' हो जाए 
एक ख्वाहिश है जो तस्वीर में ढल जाएगी। 
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देखा रज को भी हम ने अक्सर 
ee a भी ढल जाएगी। 


हादिसा ये है कि बदले हुए खूद आज बो हैं 
कल जो कहते थे कि तकदीर बदल जाएगी । 


* ही साहिल पे खड़े रहने से हासिल “बेताब” 
a नी किश्ती भी निकल जाएगी । 


(1) चस्पां = चिपका हुआ 
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किस तरफ़ से आया हूँ रुख़ है अब किधर मेरा। 
रास्तों के जंगल में खो गया सफ़र मेरा। 
मेरी सम्त' आए भी किस लिए कोई तायर” 
फूल मेरे Faq तुर्श है समर” मेरा । 


दोनों जाहिरन” भरपूर दोनों बातिनन० ख़ाली 
देखता हूँ में इसको और मुझ को घर मेरा। 
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पानी रास्ता देगा एक दिन सफ़ोने को 
बेनिशां जजौरे तु इंतजार कर मेरा। 


कांगड़ी! बशल में थी ख़्वाब शोला-शोला थे 
और राख के अदर बझ गया शरर? मेरा। 


(1) सम्तम्ःदिशा (2) तायर=पक्षी 

(3) तुशं=खट्ा (4) जाहिरन=बाहर से (देखने में) 
(5) बातिनन=अंदर से (6) समर=फल 

(7) कांगड़ी= (8) शरर=चिगारी 
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O 


नाउम्मीदी पे भी वीराना सजा waar है। 
हम ने आसार का दरवाजा खुला TAT है। 


मील-पत्थर की तरह जिस ने बनाए हैं सराब' 
उसी ने पेड़ भी सहरा? में उगा रक्खा है। 


ईंट-पत्थर के शजर” दूर तलक फेले हैं 
शहर में किस ने ये जंगल को' बसा रक्खा है। 
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साथ माँगा था कभी ताजा हवा का हम ने 
गदं के साथ हमें उस ने उड़ा रक्‍खा है। 


ब्रेसबाती“ ने तबीअत की हमारी “बेताब” 
अपना घर है जिसे परदेस बना wat है। 


(1) सराब=मृग-तृष्णा (2) सहरा=मरुस्थल 
(3) शजर=वृक्ष (4) वबेसबाती=-नापायदारी 
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oO 
मु को ऐसे लगता है घर से जब निकलता हूँ। 
हर कोई मुकम्मल है एक में अधूरा हूँ। 


अजनबी g अपनों में भीड़ में अकेला gt 
सें कि इक दरीचा हूं और बंद रहता हू। 


कोई बंद पानी की रेत में नहीं set 
मैं भी किन जुमीनों पर अबर' बन के बरसा हूँ । 
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आएगी कोई आंधी बेनिशान कर दे गी 
रेगजार पर लिखा में कोई नविश्ता' हूं। 


मंतजिरः अजल से हूँ मैं किसी कोलम्बस का 
बेकरां' समंदर में बेनिशां जजीरा हूँ। 


पर कहीं मिरा “बेताब” है कहीं मिरी Tears? 
सरहदों से नावाक्फ़ि बेवतन परिदा हूँ। 


(1) भवर=वादल (2) नविश्ता--लिखा हुआ 
(3) मुंतजिर=्प्रतीक्षा में (4) बेकरां-- विशाल 
(5) परवाज़=उड़ान 
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O 


maa’ पांव से हुआ जब रास्ता मिरा। 
गदिश ने मुझ से छीन लिया atin? मिरा। 


छटा सफ़ीना हो चुकी मोजों से दोस्ती 
दरिया दिखा रहा है मुझे रास्ता मिरा। 


झठला रहा है कौन मुझे मेरे सामने 
ये क्या दिखा रहा है मुझे आइना मिरा । 


शकवा करूँ तो किस से करू अपने हाल का 
सेरा सफ़र है पांव मिरा aac? मिरा। 
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हैरान ख़द भी हूँ कि ये मेरा कमाल है 
किन आँधियों में जलता रहा है दिया मिरा। 


“बेताब” अपने साथ उड़ा ले गई मुझे 
aa ने मुझ से छीन लिया रास्ता मिरा। 


7 


(1) मानूसः्=वाक्ि (2) हाफ़िजान्न्याद्ाश्त 
(3) आवला=छ्चाला ! ' 
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रास्तों - रास्तों भटकता हू। 
जाने किस को तलाश करता हूँ। 


हार जाता हूं शाम होने तक 
अपने साए से रोज लड़ता हूं। 


जदगी देख में तिरी खातिर 
रोज किस-किस तरह से मरता हू | 
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मेरी हिजरत' ही मेरी फ़ितरत” है 
रोज बसता हूँ रोज उजड़ता हूँ। 


सुबह - दम सब उखड़ने लगते हैं 
सवाब जो रात-रात बुनता हूं। 


age पालता हूं में “बेताब” 
और परछाइयों से लड़ता हूँ। 


(1) हिजरत=पलायन (2) फ़ितरत= जमीर 
(3) वाहमा=कल्पना-शक्ति 
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oO 
दफन जो हो गया वो जिन्दा क्या। 
कूबर में सोचता है मुर्दा wT! 


रफत! की बेनिशानियों के सिवा 
अब है इन खंडरों में रक्खा क्या। 


रास्तों में जो खो गए हम लोग 
ara? क्या अब सफ़र का किस्सा TAT 


बस गए जो किसी जजीरे में 
साहिलों की उन्हें तमन्ता ATI 
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उम्र आवार्गो के नाम जो को 
कोह क्या दशत! क्या है दरिया क्या । 


शहर तो खूद उजड़ता जाता है 
और अब चाहता है सहरा' WTI 


हम कुछ अपनो तरह के बंदे हैं 
इम्तिहां क्या हमें नतीजा क्या । 


अपनी धरती भी छोड़ दी “बेताब” 
आासमां से भौ हम ने पाया क्या। 


(1) रप्रत=बीता हुआ समय (2) सम्त=दिशा 
(3) दश्त=जंगल, मरुस्थल (4) सहरा=मरुस्थल 
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आबाद अगर पूछो तो गुंजान बहुत है। 
ये दश्त-नुमा' शहर जो वीरान बहुत है। 


मैं जिस्म से शामिल हूं मगर काफिले वालो ! 
जो रूह की पूछो तो ये हलकान? बहुत है। 


मुमकिन होतो रस्ते में निशां छोड़ते जाना 
इस भीड़ में खो जाने का इमकान? बहुत है। 


संजिल तो कहां कोई निशां तक नहीं मिलता 
सुनते थे कि ये. रास्ता आसान बहुत है। 
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इक तुझ से बिछड़ना था कि बेनाम-ओ-नसब हैं 
हम सोचते थे शहर में पहचान बहुत है। 


मेले में किसी चेहरे पे रोनक नहीं अब के 
जो भी है सो हैरान-ओ-परेशान बहुत है। 


“बेताब” हमें am fe तेराक हैं हम भी 
अच्छा है कि दरिया में भी तूफ़ान बहुत है। 


(1) दश्त-नुमा=जंगल sar (2) हलकान=थका मांदा 
(3) इमकान--हो सकना, आसार 
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मोती क्या क्या frat हैं। 
ध्यान के सागर गहरे हैं। 


सुरज सर पर आया ह 
और अंधेरे Fe \ 


नन्हें - नन्हें झरनों के 
पानो कितने गहरे हैं। 
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उस का कोई रंग नहों 
सारे रंग उसी के हैं। 


मिट्टी डालो रिश्तों पर 
मिट्टी के सब रिश्ते हैं। 


सपने बेचने वालों के 
अपने भी कुछ सपने हैं। 


वो सच्चा है मगर उस के 
सभी हवाले! झूठे हैं। 


दुनियां छोड़ के भी “बेताब” 
हम दुनियां में रहते हैं। 


(1) हवाला=पता, निशान 
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आसेब-ए-आगही' का जमाना गुजर गया। 
यादश-बखेरः सर तो गया दर्द-ए-सर गया। 


फ़िक्र-ए-मुआश? तेरे हवाले" को at हो 
इफ़ान-ए-जात5 का जो ख़ला” था वो भर TAT 


मौजों के साथ दूर बहुत बह गए AeA 
फिर जाने कब चढ़ा हुआ दरिया उतर गया। 


थी ताजुगी भी इस में रवानी थो जब तलक 
पानी अब इक मुकाम पर आकर ठहर गया। 


इक दिन वो ले गया मेरे aa’ की daa 
तन्हाइयां तमाम fat नाम कर गरया। 
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कुछ दायरे बनाए थे लहरों ने और फिर 
पत्थर जो था बो झील के अंदर उतर गया। 


दीवार-ओ-दर खड़े रहे बाहर उसी तरह 
ओर HARA मकान के अंदर उतर TAT! 


“बेताब” जिसमें खो गए थे थोड़ी बेर हम 
आंखों के सामने at धुआं भी बिखर गया। 


(1) आसेव-ए-आगही = ज्ञान का भूत (प्रेत) 
(2) यादश-वखैर=उस की खैर हो 

(3) फ्रिक्र-एञमुआश=रोटी को फ़िक्र 

(4) हवाला==पता, निशान 

(5) इर्फान-ए-ज्ञात =अपनी पहचान 

(6) खला==्शून्य (7) खेमा--तंबू, कम्प 
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अपने खयाल में वो बड़ा काम कर गया। 
कुछ अपने हादिसात मिरे नाम कर गया। 


इक बार अपने नाम से मुझ को पुकार कर 
इक उम्र के लिए मुझे बेनास कर गया। 


बदला हुआ हवा का वो रुख था जो आखरश' 
नाम-ओ-नमृव” वालों को गुमनाम कर गया। 
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रौशन शब-ए-सियाहः में जुगनू हुआ तो है 
नन्हां-सी जान और बड़ा काम कर गया। 


शायद ख़द अपने GA का ही जाइका था वो 
दाने को जो हमारे लिए दास कर गया। 


“बेताब” अजनबी था सभी के लिए मगर 
बरपा* तमाम शहर में कुहराम कर गया। 


(1) आखरण=अंत में (2) नाम-ओ-नमू द=चबड़ा ताम 
(3) शब-ए-सियाह्‌ ==काली रात 
(4) बरपा=क़्ायम, बरक़रार 
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भटका रहा है कब से हमारा सफ़र हमें। 
लाया न संग-ए-मील कोई राह पर हमें। 


कुछ हम हैं गुमशुदा तो है कुछ वो भी गुमशुदा 
हम रहगुजर को ढूंढते हैं रहगुजर हमें। 


मछली ने हम को सारे खजाने दिखा दिए 
आता न था उभरता मगर डूब कर हमें। 


हम को लिए भटकती रही रात दश्त-दश्त ' 
जब शहर-शहर ढूंढ रही थी सहर' हमें । 


घर से हमारे ले गया महमान बूद-ओ-बाश 
और दे गया इक उम्र का अंधा सफ़र हमें। 
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दुनियां से छुप के भी न मिली लज्जुत-ए-गुनाह * 
शमिंदा कर रही थी ख़द अपनी नजर हमें। 


उस को उखाड़ ही दिया आंधी ने आख्रश 
बेसाया कर गया वो तनावर° TAL’ हमें । 


“ब्वेताब” सच तो ये है कदम ही उधर उठे 
ले जाना चाहती थी हवा जब जिधर हमें। 


(1) दश्त==जंगल, मरुस्थल (2) सहर सुबह 

(3) बूद-ओ-बाश=क्रयाम, रिहाइश 

(4) लउजत-ए-गुनाह=गुनाह का स्वाद 

(5) आाखरश=अंत में 

(6) तनावर=मोटा ताज़ा, मज़बूत (7) शजर=वृक्ष 
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गोया! अपना फ़न ही आजर” भूल AT! 
पत्थर कुछ ऐसे थे पकर? भूल गए। 


दुनिया में हुम थे तो अपनी याद न थो 
अन्दर सफर किया तो बाहर भूल गए। 


कुछ मंजुर भी सामने और तरह के थे 
कुछ हम भी अपना पस-मंज्र" भूल गए | 


खोए रहे हम बाजारों को रौनक में 
अपना कूचा और अपना घर भूल गए। 
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किधर जियादा और किधर कम थे किस वक्त 
ये हम दो हिस्सों में बंट कर भूल गए। 


गिन-गिन कर बदले लेने की क्समें थीं 
जसम भरे तो सारे पत्थर भूल गए। 


सिपह-गरीञ का एक जुनून सा था हम को 
जंग में कोन था अपना लश्कर” भूल AT! 


किस को है पहचान gua’ में “बेताब” 
हम तो अपना नाम भी अक्सर भूल गए । 


(1) गोया=जैसे (2) आञ्चर=संग तराश, मूर्तिकार 
(3) पेकर=आकृति (4) पस-मंजर=पृष्ठ भूमि 
(5) सिपह-गरी=तलवार बाज़ी... (6) लश्कर=फ़ीज 
(7) खुराबा=वीरान जगह 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


141 


© 
कोई लुटेरा हूँ या कोई दरिदा' हूं। 
अपनी जात से आखिर क्यूं शर्मिंदा हूँ। 


शाख मुंडेर नशेमन कहीं तो उतसूंगा 
अभी हवा के दोश? पर एक र्पारदा हूँ। 


हम-असरों? के किस्से सुनता हूँ अक्सर _ 
आने वाली नस्लों से शमिंदा हूं। 
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अपनी कबर में सोचता रहता हू कुछ कुछ 
अल्लाह जाने मुर्दा हूँ या जिंदा हूँ। 


पोर झर्क अब इतना भी मजबूर नहीं 
अंदर - अंदर पहले ही रशामंदा gt 


हाल“ में खोजता क्या है तू “Aaa” मुझे 
मुस्तकबिल” का ख्वाब हूँ में आइदा' हूं 


(1) दारिदा=लूनखार जानवर (2) दोश=कंधा 
(3) हम असरः्=समकालीन . (4) हालञ=वर्त॑मान 
(5) मुस्तक़बिल--भविष्य (6) आईदा= (आगे) आने वाला 
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है सम्त-ए-सफ़र' और न मंजिल का पता याद | 
गदिश ही कुछ ऐसी रही कुछ भी न रहा याद । 


अब सीख लिए हम ने सभी तौर तरीक 
अब सादगी अपनी है न ओरों की रिया याद । 


शौहरत है कि भरपुर तशर्खस? है हमारा 
रह-रह के मगर आता है अंदर का AAT’ याद | 
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अपनी कबर में सोचता रहता हूँ कुछ कुछ 
अल्लाह जाने मुर्दा हूँ या जिंदा हूँ। 


और झुकूँ अब इतना भी मजबूर नहीं 
अंदर - अंदर पहले ही शर्मिंदा gt 


हाल* में खोजता क्या है तू “बेताब” मुझे 
मुस्तक्बिलः का सवाब हूँ में आइदा' हूँ । 


(1) ्दरिदा=खूनखार जानवर (2) दोश>कंधा 
(3) हम असरव=समकालीन (4) हाल=वतंमान 
(5) मुस्तक़्बिल=भविष्य (6) आईंदा= (आगे) आने वाला 
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है सम्त-ए-सफ़र' और न मंजिल का पता याद । 
गदिश ही कुछ ऐसी रही कुछ भी न रहा याद । 


अब सीख लिए हम ने सभी तौर तरीक 
अब सादगी अपनी है न ओरों की fear? याद । 


शौहरत है कि भरपुर तशस्खस' है हमारा 
रह-रह के मगर आता है अंदर का Gat’ याद | 
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फैली हुई ये आग तो बुझ जाएगी बेशक 
तादेरः मगर आए गी ये गमं हवा याद।. 


था उस की aR’ में भी कोई रंग सना” का 
मुनकिर” भी रहे हम तो रहा हम को खुदा याद। 


आए गा किसी रोज्‌ मिरे सामने “बेताब” 
रहता है हमेशा कोई सेलाब-ए-बला” याद। 


(1) सम्त-ए-सफ़र=यात्रा की दिशा 

(2) रिया=धोखा, फ़रेब (3) तशख्खुसे=व्यकितित्व 
(4) खलाऱ=शून्य (5) तादेर=देर तक 

(6) नफ़ी=किसी चीज़ के वजूद से इन्कार 

(7) सना==स्तुति . (8) मुनकिर=नास्तिक 

(9) सलाब-ए-बला=दुःखों, मुसीबतों का तूफ़ान 
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6 ane करय की पातनही 
रत कह एड जीका हे । 
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